3 सौभाग्य हो सकते हैं अच्छे भाग्य समझदारों के सौभाग्य मूर्खों का सौभाग्य अलग
होता है समझदारों का सौभाग्य अलग होता है मूर्खों का सौभाग्य क्या होता है संसार
का अधिक से अधिक मिलन अरबपति खरबपति हो जाए अच्छी मां मिले अच्छा बाप मिले अच्छी
स्त्री मिले अच्छे बच्चे मिले सब अच्छा अच्छा संसार मिले संसार उसको मूर्ख लोग
सौभाग्य मानते हैं और बुद्धिमानों का सौभाग्य 3 होता है नंबर 1 मानव देह 84 लाख
प्रकार के देह होते हैं आप लोग देखते हैं मनुष्यों के अतिरिक्त आप जानवरों को
देखते हैं पक्षियों को देखते हैं कीट पतंगों को देखते हैं ब्रिक्ष्आद को देखते हैं
केवल स्वर्ग लोक के जीवों को नहीं देखते मान लिया लेकिन लाखों को आप देखते हैं वो
सब आप के भाई हैं सगे भाई सौतेले नहीं अमृता सब पुत्रा वेद कहता है सब जीव भगवान
के पुत्र हैं तो वाइमानभूतनजायनते वेद कह रहा है तरियों तीसरी बल्ली का पहला अनबाक
सब जीव भगवान के बेटे हैं बेटे व उनको कुत्ते का शरीर मिला हो गधे का मिला हो या
देवताओं का मिला हो शरीर कोई हो उस शरीर के अन्दर जो चेतन जीव हैं वो सब भगवान के
ही भी नहीं पुत्र हैं इसलिए सब सगे भाई हैं हम न मान है यह हमारी अपनी पर्सनल बात
है अज्ञानी व्यक्ति अपने को शरीर मानता है इसलिए शरीर वाली माँ शरीर वाले बाप से
पैदा हुए लोगों को वो भाई बहन कहता है सारे मनुष्यों को भी नहीं मानता यह मेरा भाई
है ये ये पड़ोसी है हम लोगों ने तमाम उपाधियां इकट्ठा कर ली हम मनुष्य हैं हम पुरुष
हैं हम स्त्री हैं हम पंजाबी हैं हम गुजराती हैं हम मारवाड़ी हैं तमाम बीमारी पैदा
कर ली हम आत्मा हैं ये भूल गए हम भगवान के पुत्र हैं दिव्य हैं ये भूल गए हैं आज
रमेश शरीर छोड़ कर चला गया शरीर छोड़ कर चला गया हम उसके शव में जा रहे हैं मसान
घाट तू जो चला गया वही तो असली रमेश था शरीर तो नहीं था रमेश ये तो जब माँ के पेट
से आया तब आपने उसका नाम रख दिया 1 ने रमेश रख दिया 1 ने दिनेश रख दिया 1 ने सुरेश
रख दिया ये तो हमारा रखा हुआ नाम है असली तो है हमारा और हम जीव तो मनुष्य का शरीर
समस्त शरीरों में श्रेष्ठ हैं जीवों में नहीं जी तो सब 1 से हैं भगवान के पुत्र
भगवान के अंश भगवान की शक्ति अरे हम भी कुत्ते बिल्ली गधे हजार लाख करोड़ बार बन
चुके का बहु क करी करुणा नर देह देत इश बिनु हेतु सनेही बड़े भाग्य मानुष तन पावा
सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गवा देवताओं से दुर्लभ है मनुज देह मेम भुबि दुर्लभम
समधिगम्य सुरई रपिबानखितम देवता लोग चाहते हैं क्यों चाहते हैं बड़ा सुंदर है ना ना
घोर बदसूरत है मनुष्य का शरीर इससे अच्छे तो पशुपक्षी देखो संसार में जो बहुत
सुंदर होता है कोई तो उसकी उपमा दी जाती है पशुओं से पक्षियों से इनकी आँख बड़ी
सुंदर है कैसे जैसे हिरन की अरे हिरन तो पशु है अच्छा जैसे चकोर की अरे वो भी पक्ष
है और क्या बताओ तुमको जैसे मछली की अरे वो तो नीचे की है हाँ जैसे कमल भगवान की
आँख का वर्णन करते हैं संत लोग कमल नयन कमल जड़ वस्तु शरीर है लेकिन वो सुंदर होता
है इसकी कमर शेर के समान हैं अरे शेर तो जंगली जानवर हैं अरे है तो क्या हुआ जी
सुंदर है उसकी कमर पतली पतली देखो इसकी गर्दन कबूतर की तरह है अरे वो तो पक्षी है
इसकी नाक तोते की तरह हैं अरे वो तो पक्षी है ये देखो ये पशु पक्षी हमसे सुंदर हैं
हम लोग शीशा, देखकर विभोर होते हैं हैं हैं हैं और गन्दगी गन्दगी तो इतनी भरी है
अगर किसी का पेट खोल के सामने उसके बैठा दे आपको तो उल्टी हो जाए आपको इतनी गन्दगी
है मनुष्य के शरीर में फिर देवता लोग क्यों चाहते हैं देवताओं के शरीर से तो खुशबू
आती हैं उनके शरीर में पसीना भी नहीं निकलता चमक होती हैं अरे वो इसलिए चाहते हैं
कि हम लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं साधना कर सकते हैं देवता नहीं कर सकते उनको
कर्म करने का अधिकार नहीं है खाली फल भोगो जितने दिन को स्वर्ग मिला है उतने दिन
रह लो उसके बाद नीचे गिरा दिए जाओगे कुत्ते की गधे की योनी में इसलिए देवता लोग
चाहते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर, साधना करके, अरे, संसार के बंधन से परे, गो लोक
चली जाए अरे मिला तो शरीर हजार लाख करोड़ अनंत बार भगवान हमसे सीनियर नहीं हैं जब
से भगवान तब से हम हैं लेकिन हमने कभी शास्त्र, वेद की बात नहीं मानी संतों की बात
नहीं मानी भगवान अवतार लेके आये बार बार उनकी भी नहीं मानी केवल अपनी चलाई, अपनी
जिद सब कह रहे हैं संसार में सुख नहीं है ऐ सब गढे अरे भगवान भी कह रहे हैं ऐ हम
नहीं मानते अरे भेद शास्त्र कह रहा है कुरान कह रही है भाई बिल कह रही है सब बकवास
है हमारा निर्णय सही है संसार में सुख है यह बात अलग है की हमारी माँ खराब है
हमारा बाप खराब है हमारा बेटा खराब है हम खरपाती नहीं बने ये बात अलग है लेकिन
संसार में सुख है जरूर और हम उसमे दौडेंगे उसकी कॉम्पेटीशन में हमसे आगे है ये
पड़ोसी इसको पीछे करना है वो पीछे हो गया है अजमेर में 1 और है अरब पति उसको पीछे
करना है वो भी पीछे हो गया है वो भी हो गया अरे अभी कुबेर हैं अरे राम राम कभी
नहीं हम तो संसार कोई पीछे नहीं कर सकत और अगर कर भी दें तो आनंद नहीं मिलेगा वो
तो भगवान के पास है संसार में है ही नहीं दौड़ा करो तो हमने संतो की भगवान की
शास्त्र भेद की बात नहीं मानी तो 84 लाख में घूम रहे हैं कोई 1 मूर्ख की बात आपको
बताए उसने 1 मौलवी से पूछा क्यूँ की आपके बहिस्त में यानी खुदा के घर ज्यादा लोग
हैं या दोजख में यानि नरक में कहा खुदा के यहाँ तो थोड़े से लोग नमक पढते रहते हैं
और नरक में तो बहुत भीड़ है तो उसने कहा वही अच्छा एंजॉयमेंट होगा नरक में चलेंगे
वही काम करें जिससे दोजख मिले ने जिन लोग खुदा के हाँ होंगे वो क्या सुना सुना
लगता होगा ये सिद्धांत हम सब लोगो का है वरना भगवान इतना सरल है सबके अंदर है हमको
जाना नहीं है वृंदावन अयोध्या अंदर बैठा है साक्षात भगवान वो मूर्ति वाला नहीं
असली लेकिन हम नहीं मानते जानते हैं जानने से क्या होगा जब तक मानेंगे नहीं हमारे
सामने 56 व्यंजन रखा है हम जानते हैं ये भी जानते है ये कैसे बनता है और हमको
बनाना भी आता है लेकिन खाते नहीं तो हमारी भूख कैसे जाएगी देखो उसको बस ऐसे ही हम
लोग संतों की बात सुनते हैं बार बार सुनते है हर जन्म में सुनते हैं और सिर हिलाते
हैं समझ गए बहुत बढ़िया बोलते हैं हमारे गुरूजी हा समझ गए सब लेकिन ऐसा है कि 1
लेकिन लगा दिया हमने क्या हम गरजती हैं हम लोग को तुलसीदास सूरदास मीरा कबीर नानक
ही है और ऐसा है 10 साल के हैं 20 साल के हैं 50 साल के हैं 80 साल के हैं अरे अभी
तुम्हारी उम्र ही नहीं हुई अब ध्यान देख तो रहे हो संसार में 1 पैदा होते ही मर
गया 1 साल भर का हो के मर गया 1 आई एस करके आ रहा था घर पर रास्ते में मर गया 1
किसी सुंदरी से शादी कर रहा था 6 फेरे हो गए सातवें फेरे में चक्कर आया गिरा मर
गया है देख तो रहे तो अपने लिए क्यो नहीं मानते हम नहीं मरेंगे क्यूँ तुम्हारे लिए
अलग कानून है कोई कोई भगवान से और अगर तुम सौ भरत 200 वर्ष भी जिओगे तो चलो मान
लिया हमेशा ऐसे ही कह दोगे अरे कर लेंगे जी कर लेंगे संसार को तो तुरंत करना है और
भगवान सम्बन्धी आत्मा के कल्याण का काम कर लेंगे हम कब कह रहे हैं नहीं करेंगे
करेंगे जरा ये हो जाए जरा ये हो जाए यही करते करते अनंत जन्म बीत गए को मानव देह
बड़ा सौभाग्य वाला है लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है तो संत मिलाकर वो क्या करेगा मूरख
दे नचे यदि गुरु, मिले बिरंचि सम आदि जगत गुरु ब्रह्मा है वो भी मिल जाएगा हमको
हमको श्रद्धा न हो विश्वास न हो उसकी बात पर संसार मीठा लग रहा हो तो क्या करेगा
ब्रह्मा अपने बोल के चला जायेगा हम मानेंगे नहीं हमारा 1 फार्मूला है हम लोगो को
याद कर लेते हैं उसको क्या सुन सब की कर मन की सब की सुनते हैं हम तो भाई बड़े गुरु
मंडलेश्वर ये बाबा आये त्यागी बैरागी सब का चुने जाते है ऐसा है कि करते तो अपनी
बुद्धि के अनुसार यानी वो सब जितना कुछ समझा गए बोगस बकवास ये जरा अच्छा बोलता है
यह जरा कम अच्छा बोलता है बेवकूफ है जजमेंट देने गये समझे कुछ मानने नहीं गये जी
बूढे हो गए कितने बाबा यहाँ आये चले गये हम जहाँ के तहाँ खड़े हैं तब से मस नहीं कर
सका कोई बाबा हमको पहले अकेले शरीर से प्यार करते थे जब पढ़ते थे फिर 1 मेम साहब आ
गए उनसे भी प्यार किया फिर 246 बच्चे हुए उनसे भी किया फिर बच्चों के बच्चे हुए
नाती पोते को गोद में लेकर घूमते हैं बड़ा आनंद है संसार में ये बाबा लोग बकवास
करते हैं ये हमारी फिलोसफी है तो श्रद्धा नहीं है तो कोई बाबा हो जगत गुरु हो सब
जीरो अरे जो अपने को हम रोगी ही नहीं मानते तो डॉक्टर के पास जाये तो भी दवा नहीं
खाएंगे दवा तो तब खाएं जब शरीर की पोर्टेंस रियलाइज कर रहे हैं अरे डॉक्टर कहता है
तुमको टीवी हो गया है और 6 महीने गोली खानी पड़ेगी नहीं खाओगे तो मर जाओगे मर
जाऊँगा तो खाऊंगा अब विश्वास ही नहीं है अगर डॉक्टर पर अरे इन डॉक्टरों को तो हर
जगह टीवी दिखता है हमको टीवी भी कुछ नहीं है हम खाते दवा देखो जो मेंटल मरीज होते
हैं मानसिक उनको दवा खाओ मैं कोई पागल हूँ क्या माँ बाप परेशान रहते हैं अरे दवा
खाओ छोड़ दोगे दवा तो फिर खराब हो जाएगी हालत अरे मैं कोई पागल हूँ क्या गवा खाऊँ
डॉक्टर के पास नहीं जाते वहाँ जायेंगे लोग कहेंगे मेंटल हैं ऐसे ही जब श्रद्धा
नहीं है हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग ऐसे हुए हैं हैं होंगे जो कहते है देखो भाई भगवान
की बात मुझसे न करना कभी नहीं मेरा बिजनेस खराब जायेगा मेरा पॉलिटिक्स खराब जायेगा
मेरा ये जो अपना संसार है बिगड़ जाएगा और बाल बच्चों को हम नहीं भेज सकते बाबाओं के
पास अरे किसी को चढ़ जाय रंग भगवान का हम ऐसी गलती नहीं करेंगे उनका सिद्धांत है
श्रद्धा नहीं है संसार से बैराग नहीं हैं संसार के चप्पल जूते अभी जोरदार नहीं पड़े
जब जोरदार पढते हैं चप्पल जूते सिर खुजाता है महात्मा लोग ठीक कहते हैं वही चलना
है वही अपना है तो श्रद्धा भी हो मानव देह भी हो और गुरु भी सही मिले वरना आज कल
के जो हमारे करोड़ो गुरु जी कान फूंक फूंक कर के चेला बनाते हैं ये क्या सिखाते है
सुन्दर कांड का पाठ कर लो जीता का पाठ कर लो इतना जप कर लो ऐसे पूजा कर लो चारों
धाम की मार्चिंग कराओ बस तुमको बैक मिल जाएगा हम भोले भाले शास्त्र वेद जानते नहीं
यानि इंद्रियों की भक्ति करते रहते है मन संसार में अटैच स्टेट परसेंट अब भक्ति हो
रही है काहे की भक्ति हो रही अरे मने की तो भक्ति करना है ये तो हमारे पंडित जी ने
बताया नहीं वो तो इंद्रियों की भक्ति बताए हैं ही हम कर रहे हैं यानि गुरु भी गलत
मिला श्रद्धा सही है व्यर्थ अंधे के हाथ पकड़ने से अंधा कहा जायेगा गड्ढे में
गिरेगा इसलिए आँख वाला अगर अंधे का हाथ पकड़ेगा तभी वो, राधा गोविन्द धाम
पहुँचाएगा आंख वाला होना चाहिए सही गुरु सही श्रद्धा सही दोनों सही तब सही लक्ष्य
की प्राप्ति होगी इसलिए ये 3 सौभाग्य, 3 भगवत कृपा जहाँ इकट्ठी हो जाएंगी वहीं
लक्ष्य की प्राप्ति होगी अन्यथा असंभव
